मेरा पहरा यू मेरा पर मेरा हे गो गो विनम्र, गो जो, खूब, जा, बोली, कमला बना श्री
आहार 22 श्री है लक्ष्मी पत्निया रात्रे पार नक्षप्राणुमव्याप सम रहता है श्री
शब्द जो है ये लक्ष्मी के लिए यात्रा है और आधा के लिए भी जाता है लक्ष्मी के लिए
तो आप लोग ध्यान देंगे श्रीधर हैं विसलुचडियापती हैं और राधा के लिए श्री याता है
श्री जी का मंदिर वो कैसे पूछते हैं लेकिन अंतर क्या है लक्ष्मी है दासी राधा
स्वामी बता दे मे भगवान की सेविका है भगवान की सेवा करती है चरण दबाते लेकिन राधा
भगवान की स्वामिनी है भगवान राधा का चरण दबा दे राधा नहीं दबा यानी श्री नाम दोनों
का है लेकिन इतना रहा है कि लक्ष्मी दासी है और राधा स्वामी ने हर सुबह रस बाटे
लगलिगाएसाईत गले आले नागा जल सा जी हाजी लक्ष्मी की सब जसा ही रखती है बता
सबर्थारती कहते हैं जो निष्काम प्रेम केवल प्रियतम के सुख के लिए प्यार करे वो
समर्थ रही है और जो अपने सुख का भी लाभ चाहे और प्रियतम के सुख का भी लाभ चाहे
जैसे संसार के दुनिया भी भी होते है दोनों 1 दूसरे का खयाल रखते हैं अपना अपना सुख
दोनो जागते 1 पार्टी का सुख जागता हुई तो जो लक्षमी है उनका प्रेम
समंजसारतीमानसकार निष् यानी अपने सुख की भी कामना है और श्रीकृष्ण के सुख की भी
काम बना है इसलिए वो समंजसारसदिवाली है वो सेकेंड क्लास के है और आधा का 1 क्लास
है पीए सुख चाहे ये है था रति ही बचा चाहे पीएथूपचाहे पी ही है रती की ब 4
जोलीजसुकाआरगो तु जाये जाये, कम सागर राधा पाई माधाराम राधा पाई को ऊँचा रस है
मादम 1 केवल किशोरी जी को मिलता है प्रेम की सबसे अंतिम चोटी मादन ठाकुर जी को
नहीं मिलता ये खाली किशोरी किसको मिलता है उससे नीचे है महाभाव वो गोपियों को
मिलता है उससे नीचे है अनुराग भक्ति वो लक्ष्मी को मिलता है लक्ष्मी को जो रस मिला
वो अनुराग भक्ती है उसके आगे गोपियों को रस मिला महाभाव भक्ति उसके आगे राधा को
मिला मागना महाभाव रस ये रसोकेक्लासेब है प्रेमा भक्ति सबसे नीचे उसी में भगवत
प्राप्ति हो जाती है फिर स्नेह भर्ती, फिर मार भर्ती फिर फर भर्ती फिर राग भर्ती
फिर अनुराग भर्ती फिर महाभाव भर्ती cohाभाvsnsमहई टी है राज रानी आधा है घर ही
गोविंद दा ही ला है कारी काकी रानी बता रे की ली
